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| ॥ श्रोराजराजेश्वरविश्वनांथो विजयते तरास्‌ ॥ ` 
अथ 


. आंचाय श्री परणीषरलिद्धः विरचितंप्त्‌ 
श्रीराजराजेशवरविश्वना थस्तोत्रम्‌ 


| हृदयविवोघनी-मापाथ हितम्‌ 


प्रकाशक 
राजराजेंहबरसस्कृतबिंद्यालयः 
सी, के, ३५३३, gass, वाराणसी .। 
श्रीलिछगुरुूजी 
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॥ श्रोराजराजेश्वरविश्वनाथो विजयते तरास ॥ 


अथ 
आचार्य श्री घरणीधरसिद्ध विरचितप 
 श्रीराजराजेश्वरविश्वनाथस्तोत्रम्‌ 


हृदय विवोघनी-माषाथंसहितय्‌ 


प्रकाशकः 
'रानरानइवरसस्कतरायद्यालय, 
सी, के, २५३३, दुण्डिराजगली, वाराणसी | 


श्रीतिद्धगुरूजी 
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ग्राक्कथनस्‌ 

गुरु्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः | 

गुरुः साक्षात्‌ परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः | 

शिवे रुष्ट गुरुत्ताता शुरो रुष्टेन कथन! | 
प्रिय Kasi विदित हो कि श्री राजराजेश्वरजी के स्तोच प्राप्ति के 
लिए बहुत मनुष्यों की इच्छा होती थी परश्च अप्राप्य होने से श्री राज- 
राजेश्वरजी को स्तुति के लिए जनता मटकती थी । सो श्री सिद्ध गुरुजी 
को कृपा से बहुत दिन ध्राथंना आराधना करने के बाद पेंतिस वर्ष के 
उपरान्त श्री श्री १०८ गुरुजी की कृपा से श्री राजराजेश्वर मह:देवजो 
ने हमारे हृदय में प्रकाश दिया जो कि सम्बत्‌ २०२५ आश्विनमास में 
भगवान्‌ भतभावन सदाशिव ने स्वयं हमार हृदय में प्रवेश करके 
हमारे मुख से इस स्तोत्र को स्फुटित किय। । इस स्तोत्र में उद्धव- 
पोषण आदि प्रयोग भी इसके दारा विद होंगे। तथा इस स्तोत्र में वेदान्त 
प्रधान है भक्तों के लिए- भक्ति बरसतो है यह स्तोत्र अथं घमं काम 
मोक्ष को देनेवाला हवै इस स्तोत्र का पाठ करने वळे को काशी प्राप्त 
होगी कायिक, वाचिक, म चसिक, शान्सगिक दोषों को विध्वंस करेगा 
तथा aga को पुत्र रोगी के आरोग्य आदि सम्पूर्ण मनोरथों को प्रापि 
कराने वाला है भ्रोर श्रो गुरुजी इस सवं प्रिय शिवमन्त्र के प्रिय थे- 
३ महादेव शिवशंकर ara उमाकान्त हर त्रिपुरारे मृत्युञ्जय 


वृष धष्चज शूलिन गंगाधर सूड मद्नारे जय haadst गोरीशं 


वन्दे गंगाधर मीशध्‌ रुद्र पशुपति मोशानं ङुल्ये TAK . 


नाथप्‌ जय शम्मो जय शम्प्रो शिव गौरीरांरर जय ITA | 


So So २ 
_ - — Ñ 
一 一 = — : š 


L 
1, 


भी गुरुजी हरियाणा प्रान्त के रियासत sana सिंध्हांणा ग्राम मे. 


अवतरित हुएथे,छोटो अवस्थामेही काशीमें अध्ययनके निमित्त आये यहाँ 
व्याकरण आदि समो शालोंका अध्ययन करनेके बाद तपक्यामें रत हुए | 
जो कि श्री सिद्धजी के नाम से काशी निवासियों में प्रख्यात हैं सो हम श्रो 
गुर्जौके चरण कमछोंमें इस स्तोत्र को समपंण करते Š । शुभं भूयात्‌ । 
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सुरनरमुनिसेव्यः सवं मूतान्तशात्मा Tara भिन्नमिन्नाकृतिश्र । 
प्रमवतिभवमध्ये राजराजेइवरोस्मे निजहृदयसुपूष्षं सादरं चापंयामि ॥ 
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॥ राजराजेशवरविइननाथो विजयते तरास्‌॥ 


श्रीराजराजश्वरविश्वनाथस्तोत्रं । 
ष्यानस्‌ 
अन्नन्तरुपाण शुणास्त्वनन्ता 
x अनन्तशीषश्रवणाक्षिनासाः । 
अनन्तबाह्वास्यपदानि यस्य 
可 राजराजेश्वरमानतोस्मि ॥१॥ 


|... जिनके अनन्तरूप, अनन्तशुण, अनन्तमस्तक, AAIE, 
। अनन्तनेत्र, अनन्तन।सिका, अनन्तबाहु, अनन्तमुख और 


| अनन्तचरण हैं ऐसे परब्रहमस्दरूप श्री राइराजेशवर शिवको 
। हर प्रकार से प्रणाम करते हैं ú १ ॥ 


ब्रह्माणडकोद्यन्वितरोमङूपं 
सहस्रब्रह्माण्डमयस्वरूपम्‌ | 
: आनन्तसंज्ञं परमं महेश 
g ध्याये सदाहं पुरुषं परेशाम्‌ ॥२॥ 


x जिनके प्रत्येक रोम-रोम में कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड हैं तथा 
' जिनके स्वरूप भी अनन्त ब्रक्काण्डमय हैं और जिनके नाम 


अनन्त हैं उन महेश्वर ng परमेश्वर का हत ध्यान 
करते हैं ॥ २॥ 


| 
| 
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[ २] 
्रीराजराजेश्वरदिव्यदेवो 
बभूव काश्यां सद्दजप्रकाशः | 
तत्सन्निषो श्रीप्रियविशवनाथो | 
माताज्ञपूर्णा पिच हुण्डिराज ॥३॥ 2 
सब देवों के देव भी राजराजेश्वर नाम से काशी में स्वयं 


प्रकट हुए जिनके समीप में श्री विश्वनाथ ओर अन्नपूर्णा के 
प्रिय पुत्र ढुण्डिराज विद्यमान हैं ॥ ३ ॥ 


= f 
Gn 六 


कुबेरभागे भटदण्डपाणि; 


प्रागू ज्ञानवापी शुभदा विभाति । ह 
रम्ये स्थळे शोभितदिव्यकान्तिः 


भ्रीराजराजेउवर-नामधेयः ॥४॥ 


हार भाग में वीरप्रवर दण्डपाणि और yaaa में ` 


सबजन शुभप्रदा ज्ञानबांपी सुशोभित है, ऐसे परम रमणीय F 
स्थान में UTAT स्वयं विद्यमान दैं॥ ४॥ . | ë 
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Fe 
भक्तप्रियो भक्तगुणानुरागी 
सक्तामिळाषापरिपूरकोयम्‌ । 
ada सुरे३वराद्याः 
सत्तषेयो नारद्कऱ्यपाद्याः ॥५॥ 


` जो भक्तों के प्रिय तथा भक्तों के गुणों में अनुगग रखने 
वाले ओर भक्तों की अमिलापा को पण करने बाले Š | जिनके 


दशन के लिए इन्द्रादि समस्त देवता, नारद कश्यपादि समस्त 
>, महर्पिंगण आते Š ॥ ५॥ 


A अन्येपि सर्वईखिळलोकपाला; 
श्रीराजरजेश्‍वरसचेयन्ति । 
धूपेश्च दोपेतिविधोपचारेः 
तं देवदेवं परितोषयन्ति॥६॥ 


तथा अन्य भी यम, कुबेर, वरुणादि लोकपाल श्री राज- 
राजेरवर का धूप दोप नैवेद्यादि षोडशोपचार बिधि से पजक | 
करके प्रसन्न करते Š H ६ ॥ | 
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IE ge] 
ATIRA वरदः सुदाता 
ममाभिळाषापरिपूरकोस्तु । 
श्रीराजर/जेश्वरविश्वनाथ 
क्र्रोपि कामी शरणं प्रपद्दे ॥७॥ 


आप भक्तों पर प्रसन्न रहने वाले तथा अभीष्ट वर देने वाले 
हैं हे शिव आप हमारी अभिडाषाओं को पर्ण करें। हे थर 
राजर!जेश्‍वर विश्वनाथ ( पञ्चधूतात्मक शरोर होने से ) इम 
क्रर कामी होते हुए भी आपकी शरण में हैं , ७॥ 


स्वप।द्युरमान्डुजपूजकेभ्यो 
विद्यां वटुभ्यः प्रददाति नित्यस्‌ । 
| सच्छात्रबृन्देन सुपूजितोऽसो 
छात्रप्रियो लौ जबतीह कादयाम ॥८॥ 


अपने चरणकपळ पजक विद्यार्थियों को अभिमत विद्या 


अदान करते | तथा आप gas विद्यार्थियों द्वारा पजित 
दोकर, ATAS काशो न परो में विराजमान हैं | ८ ॥ 
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| [ ५ ] 
न तस्य रूपं न विरूपमेव 
रूपामिखूपं स च. स्वरूप; । 
वेदे प्रलिद्धोस्ति स शवेनासा 
भक्तस्य कष्टं विनिहन्ति स्वप्‌ ॥९॥ 


न तो आप रूपवान हैं, न रूपहीन हैं, आप रूपों कें भी 
उत्कृ रूप हैं। आग बेद में शबनामसे गीत हैं और भक्तजनों 
के कष्टां के निवारक हैं ॥ ९ ॥ 

श्रीराजराजेश्‍वर लोकनाथ 

काइयां ga मम देहि देव । 
वसामि काइयां शिवपादमूळे 

darat सततं पुरारे ॥१०॥ 


हे राजराजेशर, हे लोकनाथ, हे पुरारे, दे देव इम ag 
मिलापी होकर काशी में वास कर रहे हैं। अतः पुसते काशी म॑ 
अचलवास दीजिये ॥१०॥ 
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श्री राजराजेश्वर पाहि शम्भो 
रवं मां सदो हे त्रिपुरान्तकारिन्‌ । 
ब्रह्मा च विष्णुश्च तवाश्षितों स्तः 
तयोविवादस्य निवतेकस्स्व् ॥११॥ 


हे राजराजेश्वर gen, हे श्रिपुरध्यंप्क आप सवदा मेरी 
रक्षा करं | शरणागत ब्रह्मा, विष्णु के विवाद को भापने 
dasar किया ॥११॥ 


> 


भ्रीराजराजेइवरदिव्यलिङग- “3 
ज्योतिप्वरूपेण समागतस्त्वम्‌ । 

काशीपुरे वतुंलरुपधारी 
सशाप मिथ्यावचसं विधिं तम्‌ ॥१२॥ 


उप समय आपने राजराजेश्‍वर नाम से दिव्य salaf 
रूप धारण करके आकाश, पात ल का भेदन करके प्रकट हुए | 
और कांशी पुर में पश्चक्रोइपात्मक वतुंलरूप घारण कर TAAI 
s को आपने शाप दिया ॥१२॥ : 
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| [ ७ ] 
त्वं याहि ्र्मन्निजपुष्कराख्ये 

maa पजनभाङ्गहि त्म्‌ । 
उवाच विष्णु प्रति चक्रपाणे | 

भक्तोलि नित्यं मम सन्निधाने ॥१३॥ 


तथा कहे हि हे ब्रह्मा तुम पुष्कर नामक अपने स्थान में 
रहो आज़ से तुम हमारे सांथ पूजा पाने फे योग्य नहीं हो । 
तथा आपने विष्णु से कहा कि हे चक्रपाणि तुम मेरे प्रिय मक्त 
हो अतः aR पास में ही सवदा रहो ॥१३॥ 


आदो प्रपुञ्यः सततं प्रियो मे 
सत्यत्रतः सम्प्रति सत्यवादी । 
yah शम्भोव॑चनं मुरारिः 
प्रोवाच भवत्या परमेश्वरं तप ॥१४॥ 
है सत्यत्रत-सत्यबादी विष्णु इस समय आपने सत्य बोला 
है अत; मेरे प्रिय हो और सवेदा हमसे प्रथम पूजित होगे । 


इस प्रकार भगवान्‌ शंकर के वचन सुनकर विष्णु ने भक्तिपूवक 
परमेश्वर शित से कहा ॥१४॥ 
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[ =< ] 
न योंगलभ्यो न च दानलभ्यो 
न थज्ञ लभ्यो न TIZI: | 
न ज्ञानविथादियुणेस्तथा त्वं 
भक्त्या यथा प्रमवलेन लभ्यः ॥१५॥ 


हे शम्भो राजराजेरवर आप न योग से न दान से न यज्ञ 
से न तपस्या से न ज्ञान विद्यादि ग्रणो से ही उस प्रकार प्राप्त 
दो सकते हें । SQ भक्तिपूर्वक प्रेम से आप सहज ही प्राप्त 
होते Š ॥ १५ ॥ 


श्रीराजराजेश्वरविइत्रनाथ 
त्वं सवेदेरोषु विभासि नित्यम्‌ । 
न विन्दुमात्रं स्थलमस्ति यत्र 


रव नालि देविश्यजनाधिवासिन्‌ ॥ १ ६॥ 


| š राजराजेरवर विश्‍वनाथ हे विश्वलनाधिवासिन तुम 
सवदा सवत्र प्रकाशित हो Ka में विन्दुमात्र भी ऐसा 
स्थान नहीं हे जहाँ तुम नहीं हो ॥१६॥ 
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[Teo] 
सर्वेस्वरः सर्वमिदं ada 
सवं राजराजेम्वर AJUT: 
रवं aat सवपतिस्त्वमेव 
पइ्यामि नाहं जगति त्वदन्यम्‌ ॥१७॥ 
हे राजराजेइवर आप सबके ईश्‍वर हैं, सब राजाओं केः 
राजा हैं विश्व के समस्त पदाथ आपके ही Š | आप सम्पूर्ण 
परमाणुओ' में बिद्यमान हैं । सबके पालक Š विश्व में आपके 
मिन्न कुछ मी प्रतीत नहीं होता हे ॥ १७, 
` श्रीराजराजे३वरविशवनाथ 
तवं सववित्‌ सर्वजनानुरक्त; । 
पुनः पुनस्त्वां च नमस्करोमि 
` 
न मे स्ति कश्चिदसुवने ATTN cl 
हे राजराजेइवर विश्वनाथ आप सम्पूण जीवेकी अन्तरात्मा 
को जाननेवाले, तथा समस्त प्राणियों पर अनुराग रखनेवात्ते 


Š । हम आपको बारम्बार प्रणाम करते है | आपको छोड़कर 
हमारा अन्य कोई नहीं है ॥१८॥ 
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श्रीराजराजेवरविश्वनाथ 
विना भवन्तं शरणं न ARa | 
देवो सुनिर्वा मनुजोपि कश्चित्‌ 
तस्मान्नतोहं तव पादमूले ॥१९॥ 


हे राजराजेरवर विश्‍वनाथ आपको छोड़कर विश्व में देव 
ऋषि मनुष्य कोई मो हमारा शरण नहीं हे इसलिए हम आपके 
च्रण-शरण म प्रणत Š ( आप हमारी रक्षा करें ॥१९॥ 


अरपज्ञ-जीवेन मया त्वमीश = f 
कि वणनीयोलि कदापि शम्भो । 
qafa वेदा अपि नेति नेति 


सात्वा न तत्त्वं च सुरा भ्रमन्ति ॥२०॥ 


हे एश हे शस्मो इम AAJN क्या इमी आपका वर्णन 
कर सकते हे । जिन आपके गुणें को वेद भी न जानकर 


नेति-नेति की घोषणा काते है। और आपके तस्त को न 
जानकर देवसमूद्द भो भ्रम में पड़े रहते है ॥२०॥ 
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श्रीराजराजेश्वरविश्वन।थ 
हे gyi निर्गुण चन्द्रमोले 
प्रियोसि मे हे सृगराजंचर्मन 
सां पाहि नित्यं भुजगेन्द्रसालिन्‌ ॥२१॥ . 


हे राजराजेश्वर विश्वनाथ, हे धूजटे, हे चन्द्र मौले, ह 
मृगराज चर्मन्‌. हे Yak मादिन्‌ आप मेरे प्रिय हैं आप 
हमारी रक्षा करें ॥ २१ H 


श्रीराजराजेश्व रविश्वनाथ 

ब्रिनेत्रघारिन्‌ गिरिजेश शम्भो । 
प्रकारिता नाथ समस्तवेदाः 

देवाख्रयश्चापि PARTAA ॥२२॥ 


हे राजराजेश्वर विश्‍वनाथ, त्रिनेत्रधारी, हे गिरिजेश, दे 
शम्मों आपने ही समस्त वेदे! को प्रकाशित दिया और आपह 
ने ब्रह्मादि त्रिदेवों को सृष्ट हिया ॥२२॥ 
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भीराजराजेश्वरविश्वनाथ 
तं रक्तवणः शिव रष्टिकाले । 
त्वं पोषणे शाङ्कर IFM: 
स्ष्टयत्यये त्वं भवतीह कृष्णः ॥२३॥  ।* 
हे राजराजेश्र विश्‍वनाथ आप .सुष्टिकाल में रक्त वर्ण 
पोषणकाल में gas वर्ण और संहारकाल में कृष्ण वर्ण धारण 
करते हुए प्रतीत होते हैं ॥२३॥ 
काऊत्रये त्व॑ समतां प्रपन्नः 


विकारलेशरत्वयि नो कदाचित्‌ । 
त्वं शून्यचेष्टो हर शन्यकर्मा 





महानपि त्वं शिव शुन्यरूपः ॥२४॥ 


तथापि (हे राजराजेश्वर ) आप भूत, वर्तमान, भविष्य 
तीनोंकाळ में एक रूप रहते हैं। आपमें कमी लेशमात्र भी 
विकार नहीं होता । है हर आप शून्य संकन्प,शुन्य कमो तथा 
आप बराण्डात्मक होते हुए भो शून्य रूप Š ॥२४॥ 
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शभ्रीराज राजेश्व२विश्वकाथ 
त्वं ब्रह्म खं सवेजनान्तरात्मा । 
सायाविद्दीनः शिननामधारी 
सवेविद्दीनोपि च सवंयुक्तः ॥२५॥ 
हे राजराजेरवर विश्वनाथ आप वेद प्रतिपादित खं ब्रह्म 
रूप से प्राणियों की अन्तरात्मा में रमण करते हे' । आप 
मायातीत कल्याण रूपए सइसे पृथक होते हुए मी सदसे 
युक्त हे ॥ २५॥ 
इमशानवासिन्निजतारकार्य- 
मन्त्रेण adari पुनाति । 
देहावलाने भवता तथाह 
श्रीराजराजे३वर तारणीयः ॥२६॥ 
हे इमशानवासो, हे र|जराजेशतर आप जन्म-जन्मान्तर 
कुत पाप समह का Aa पापीजने। को पवित्र कर अपना 
रूप बना लेते है | उसी प्रकार देहावसान के समय मुझे भो 
अपना रूप बना Š ॥२६॥ 
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[ w ] 
दरष्टा पुरारे जनकसणस्त्वं 
दृष्टा च तं नाथ विधाय शुद्ध प्‌ । 
तेजःस्वरूपं निजञरूपमेव 
करोषि हे विश्वजनाधिवास | ॥२७॥ 


हे विश्वजनाधिवास आप समस्त जीवों के कमे दरष्टा हे” 
हे नाथ अखिठ जीवें के कर्मों को देखकर कुत्सित कर्मो का 
नाश कर उन्हें अपने Greet रूप में परिणत कर 
लेते Š ॥ २७ H: 
भ्रोराजराजेश्‍वर देहि बुद्धि 
देइस्य शम्भो हि प्रकाशरूस्लम। 
अन्त; शयानो भगवन्‌ जनानां 
जानासि शम्भो सकलं चरित्रम्‌ ॥२८॥ 


हे राजराजेइर हे शम्भो, हमें सद्बुद्धि दे इग शरोर के 
प्रकाशक आपही हे । आप अस्त! काण Q निवास करते हुए 
जीवों के समस्ते चरित्रा को जानने वादे है' ॥२८;। 
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[ ६५ ] 
भीराजराजेश्वर विश्वनाथ 
पराब्जयो मध्यगतो वसामि । 
आराघयन्त्वामिह लोकनाथ 
देहि प्रभी से द्विजवंशभक्तिन्‌ ॥२९॥ 
हे राजराजेख्र विनाथ हे लोकनाथ हम आपकी 


आराधना करते हुए आपके चरणकमले! में वास कर रहें हे' | 
हे प्रभो हमें ब्राह्मण कुररी सेवाभक्ति प्रदान करते रहें ॥२९॥ 


adan aad द्विजाश्च 
सर्वे लभन्ते सततं च शान्तिम्न्‌ | 
सदानुकूला हि तथेव दृष्टि: 
देया त्वया मेपि च विश्वनाथ ॥३०॥ 
हे विश्वनाथ आपके भवनों मं समए वेद और ब्राह्मण 


निरन्तर सुख शांति प्राप्त करते है' ओर करते रहें तथा R 
भी दयामय अनुकूल दृष्टि देते रहें ॥३०॥ 
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जीवामि हे नाथ तवार्थसेव 
श्रिये च हे नाथ तवार्थसेव । 
'पुनर्भविष्यासि तवार्थसेव 
प्रदेहि इाभ्भो वरमेतमेव ॥३१॥ 
हे शिव हम जीवों तो तुम्हारे लिए, मरे तो तुम्हारे लिए 
TA जन्मे तो तुम्हारे लिए हे शस्मो हमें यही वरदान दो॥३१॥ 
'अशेषशेषोषि च aqay | | 
शेषाधिशायी प्रलये च शेषः । 
भीराजराजेश्वरविश्वनाथ 
त्वं वणनातीतविचित्ररूप! ॥३२॥ 


है राजराजे क्षर विश्वताथ बिशवके अशेष होनेपर आपही 
शेप रहते है” और शेष में भी आपही शेष हे, आप dan 


शयन नाहे है । हे प्रलयकारिन आपके विचित्र रूप है 
जिनका वणन नहीं हो सकता || ३२ | 
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देहावसाने मणिकर्णिकाया! 
तोर त्वया नेयमिदं शरीरस। 
भ्ोराजराजेरतरर मे गतिस्त्वं 
न रक्षकः कोपि REIZA: ॥३३॥ 
डे UNAM | सविनय प्रार्थना यही है कि देह 
अवसान में इस शरीर को मणिकर्णिका पहुँचावें। हे शम्मो 


आपह मेरी गति हैं आप से भिन्न इस शरीर का अधिकारी 
दूसरा कोई नहीं है ॥ ३३॥ 


श्रीराजराजेइवरविइवनाथ 

समपयेहं भवद्ङप्रिमूले । 
शरीरमारमान-मरोषमेतत्‌ 

सर्वं त्वदीयं शिवतुभ्यमेव ॥३४॥ 


हे राजराजेरवर विश्वनाथ 1 शरीर-आत्मादि समी पदार्थ 
आपके दिये हुए Š । अत! इन्हें आपद्दी के चरण कमलों में 
समपंण करते हैं ॥ ३४॥ ` 
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शिवोगतिमॅल्ति शिवोमतिमें 
शिवोस्तिचित्तं शिव एव वित्तम्‌ । 
शिवोस्तिबंघुः शिव एव मिं 
शिवात्पर fafaa न जाने ॥३५॥ 


हे शिव आपद मेरो गति. mad मेरी मति आपही 
मेरे मन आपदद मेरे घन आपही मेरे बन्धु आपही मेरे मित्र 
हे' । आपी मेरे सर्वस्व हे, आपसे भिन्न इम कुछ नहीं 
जानते U २५ ॥ 
शुभां मति मे भगवन्प्रदेहि 
हे राजराजेश्‍वर राजहंस | 
राजाधिराजोपि च राजरुप; 
त्वमेव शम्भो सुमति प्रदाता ॥३६॥ 
हे राजराजेश्वर राजहं, हे मगवंन gà यथार्थ ब्रह्मवुद्धि 


प्रदान कर, आप राजाधिराज राजरूप हे', हे घस्मरो आप. 


जीवों को. सदृबुद्धि देनेवाले Š ॥३६॥ 
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कष्टातिकष्ट हर मे पुरारे 
न गन्तुमिच्छाम्युद्र जनन्याः | 
ना यातुमिच्छामि पुनभंवाब्धो 
त्वदीयरूपं मयि नित्यस्तु ॥३७॥ 


हे पुरारे मेरे समस्त कष्टों का इरण करो, इम जननी के 
उद्र में जाना तथा मवाब्धि में पुनः आना नहीं चाहते । 
इम सवदा आपह के रूप बने रहें ॥ ३७ ॥ 


अहोतिपुण्यं स्तवराजराजं 
भीराज राजेश्वरनामयुक्तम्‌ | 
श्रुण्वन्ति गायन्ति च ये मनुष्या 
स्ते यान्ति पूताः परमेस्वरत्वस्‌ ॥३८॥ 
श्री राजराजेश्वर aga अति Yak स्तवराज को 


जो मनुष्य मक्तिपूवेक गायेगा या सुनेगा बह पवित्र होकर 
साक्षात परमेश्वर को प्राप्त होगा ॥ ३८ " 
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पुण्यप्रदं स्तोत्रमिदं प्रभाते 
सायं पठेद्ठा दिवसस्य मध्ये | 
यदा कदा वा शिव सन्निधाने 
स सवसिद्धिं लभते मनुष्यः ॥३९॥ 
. जो इस एण्यप्रद स्तोत्र को प्रातः, मध्याह, सायंत्रिकाल 


अथवा किसी भी समय शित के समीप पढ़ेगा बह मलुष्य . 
अपने मनोरथा की सिद्धि का प्राप्त करेगा ॥३९॥ 


भ्रीराजराजेइवरविस्वनाथ 
“ स्तोत्रं कृतं श्री धरणीधरेण। 
लिद्धोपसंज्ञन पुरांरिपुर्या 
TARANA मनस्सुखार्थम्‌ ॥४०॥ 
श्र के द्वारा प्रेरित होकर भी घरनीधर सिद्ध ने 


अपनी आत्मा और मनकी शांति के लिए श्री राजराजभ्वर 
विश्वनाथ स्तोत्र को काशीपुरी में बनाया ॥ ४० ॥ 
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वित्ताथी लभते वित्तम्‌ 
सुतार्थी लभते सुतम्‌ । 
ज्ञानाथी लभते ज्ञानं 
सुखार्थी लभते सुखम्‌ ॥४१॥ 
हर | हृदय गुद्दायां सं प्रविश्य त्वयेव 
वरद्‌ मम मुखेन स्तोत्रमेतत्प्रणीतम्‌ | 
रुचिरमरुचिरं वा राजराजेश शम्भो 
न मम त-दिह किञ्चित्वाव ! सर्वं तवेव ॥४२॥ 
सुरनरसुनीसेव्यः सर्वमूतान्तरात्मा 
प्रसरतिजनदेहे भिन्नभिन्नाङ्गतिश्च । 


प्रभवतिभवमध्ये राजराजे३वरोस्मे 
निजञहृद्यसुपृष्पं सादरं चापयामि ॥४३॥ 


॥ इति थ्रीराजराजेशवरविञ्वनाथस्तोत्रम्‌ ॥ 
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श्री प्रेस, कतुवापुरा, विशवेश्वरगंज, 
वाराणसी । 
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